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अल्लाह तआला अज्जवजल्ला का बेशुमार शुक्र व एहसान | 

हे जिसने अपने लुत्फ व करम और फजले अजीम से मुझे इत Ñ 

मुख्तसर रिसाले की तरतीब व तालीफ की तौफीक मरहमत फरमाई # 
और हजारों हजार लाखों लाख करोड़ों करोड़ बे हिसाब बेशुमार 

दुखद व सलाम उस अहमद व महमूद मुस्तफा जाने रहमत शम ए £ 

बज्मे हिदायत नौबहार शफाअत नौशए बज़मे जन्नत सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम पर जिनकी निगाहे इनायत ने इस हकीर जर्रए 
बेकृदर को खिदमते दीन व मिल्लत की सआदत का शर्फ अता 9 
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जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। 
उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम।। 
एक अर्स से अहबाबे एहले सुन्नत व अरबाबे मुहब्बत का ६ 
इसरार था कि एक आम फहम रिसाला हालात व ज़रूरत के पेशे 
नज़र शबे बरात से मुताअल्लिक्‌ में तरतीब दूँ। जिसमें शबे बरात के 
फजाइल व मसाइल, नवाफिल व मशागिल और इस मुबारक रात की 
अफजलियत व इफादियत मामूलाते अहले सुन्नत हल्वा फातिहा की 
शरई हैसियत और आतिश बाजी जैसी खुराफात नौजवानों का गश्त 
बे सबब चलत फिरत नाशाइस्ता गैर इस्लामी हरकात का रदरव 
इबताल हर एक की शरई हैसियत का ज़िक्र किया जाए। मुहिब्बीन व 
मुताल्लिकीन की फहमाइशा के बावजूद में अपनी गू चा गू 
मसरूफियात और अज॒दहामेकार हुजुमे इफकार की वजह से इस 
हुम की बजा आवरी से कासिर रहा। आखिर अहबाब की पासे 
खातिर ने मजबूर किया और कलम व कागज संभाला और यह सोच 
+र लिखना शुरू किया । 
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š और लिखते लिखते शौक ने दफतर किए रवाँ 
š इफराते इशतियाक ने आखिर बढ़ाई बात। 
š यह रिसाला बनाम फज़ाइल ए शबे बरात तरतीब दिया जो ६ 
४ पिछले साल शबे बरात ही के मौके पर छपा और लोगों की नज़र कर 
न दिया गया। अल्हम्दु लिल्लाह मेरी इस कोशिश को अहबाब एहले ६ 

सुन्नत ने पसन्द किया और हाथों हाथ लिया और मेरी तवक्को से 
} कहीं ज्यादा पजीराई की और बहुत से अहबाब ने इसको हिन्दी 
रसमेखत में इशाअत का मृतालबा किया लिहाजा कारिईन की 
फहमाइश के मुताबिक अब फजाइले शबे बरात का नया एडिशन उदू 
के साथ हिन्दी में भी किया जा रहा है। ताकि हिन्दी जानने वाले 
हजरात भी इससे फायदा उठा सकें दुआ है कि अल्लाह तआला 
मकृबूले अनाम और नाफए आम बनाए। आमीन 

हमारे कुछ कारिईन ने मुतालबा किया कि जब शरीयत का 

» हुक्म यह है कि जिन लोगों के जिम्मे फर्ज नमाज़ों की कजा बाकी है। 
9 वह बजाए नफिल के फर्ज नमाजों की कृज़ा पढ़ें तो बहतर होगा। 
/ अगर कजाए उमरी और कजा नमाजों से मुताल्लिक ज़रूरी अहकाम 

और कजा नमाजों के अदा करने का आसान तरीका भी बता दिया 
8 जाए | 
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हालांकि यह एक अलग उनवान है लेकिन बहुत से लोग 
जिनके जिम्मे फर्ज नमाजों की क॒ज़ा होती है वह शबे बरात में नफिल & 
पढ़ते हें और अपनी कृज़ा नमाजों की अदाएगी की परवाह नहीं 
करते हजरत अल्लामा शैख मुहक्किक्‌ सय्यदी शाह अब्दुल हक्‌ 
मुहद्दिस देहलवी अलयहिर रहमत व रिदवान ने अवारिफ शरीफ में 
हजरत सय्यदी खवास अलयहिर रहमत व रिदवान से नकृल 
फरमाया । | | 
०5७ 20०५७ ५४६ २०५ ७ ७४०६२ (५० २४० 0.६० ७ ४० Lay 
~ Sa Oo GD sod oad DS 
(फतावा रिज़विया जि. 4, सुफा 437) 
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| po Sl oso 
Š लिहाजा इस मसअले की जरूरत और bow 
| में रखते हुए कज़ा नमाजों के कुछ मसाइल का इजाफा कर दिया गया ॥ 
3h 2. नाजिरीन हजरात से गुजारिश है कि इस रिसाले में शौकते 
{9 अलफाज जिदवते तराकीब गुदरते मानवी अदबी चाशनी नहीं है सादा | 
आम फहम अलफाज आसान तरजेब्यान व सलीस जबान में दावते 
फिक्र कसरते ज़िक्र तलबे खैर व इन्सदादेशर (बुराई को रोकना) की ४६ 
मुअद्दिबाना गुजारिश की है गर कुबूल अफतद जहे इज्जो शरफ। ६ 
par Soor | 
साहिबान इल्म अहबाबे मुहंब्बत से मुलतजी हूँ की मुझे ६ 
अपनी इल्मी कम मायगी व तहिदस्ती का एतराफ है अगर जैरे नज़र š 
रिसाले में गलतियाँ पाएं तो इन्दल्लाह फकीर कादरी को मुत्तता & 
फरमाकर ममनून व मशकूर फरमाएं ताकि आइन्दा एडिशन में + 
दुरुस्त की जा सके। | 
हदियए तशक्कुर व इमतनान : हक नाशनासी होगी अगर 7 
मुहसिनीन व मुहिब्बीन का शुक्रिया अदा न के लिहाजा मैं अपने 8 
तमाम कारिईन व मुहिब्बीन का समीमे Hes से शुक्रिया अदा करता £ 
हुँ, जिन्होंने मुहब्बत से मुताला किया मुफीद मशवरों से iis ; 
; अपने खुलूस से हदियए तहनियत व तबरीक से नवाजा और है = 
अफजाई की मौलातआला सब को जजाए खैर अता < | = 
इन्तहाई ममनून व सिपास गुजार हूँ ब्रादरे तरीकृत मुह्ि phe X 
gA मुहम्मद अख़तर रज़ा कादरी साहब का जिन्होंने aoe 
जहो जिहद करके किताबत व तबाअत॑ के मुश्किल मराहिल का 
| आजमा होकर फजाइले शबे बरात को हमारे अज़ीज़ कारिईन 

पहुँचाया, मौला तआला सबको दारैन की सर फराजियों पर 
कामरानियाँ अता फरमाए और मसलके एहले सुन्न a Ë 
| इसतकामत अता फरमाए और सिहत व आफियत के साथ RT | 
करामतों कन तमाम नाज़िरीन से दुआ का तालिब हग २ Ge 
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Ale GON ५८ ०४१५ xe oboe ou | Ve 2०० ९८ ०९१० sl ojo sl oian . Was! Z 
48 रिसाले से इसतफादा करें फकीर कादरी को दुआओं में याद रखें, ६ 
£8 मौला तआला मुझे बेश अज़वेश दीनी व इलमी खिदमात की तौफीक 8६ 
$ मरहमत फरमाए और मेरी इस काविश को कुबूल फरमाकर आम ई 
£8 मुसलमानों के लिए हिदायत व निजात का जरिया बनाए और मुझ ; ° 
३ गुनहगार ख़ाती व आसी के लिए जादे आखिरत और सामाने ह£ 
+° बख़शिश व मगफिरत फरमाए आमीन। 
W url gouel s Sa als (Neral 0० (७०७० ०७० ८५०८० selo sos QY 
I | ; 
¢ जजील अहमद असद उल कादरी 3 
8 जमादिउल आखिर हि. 436 
मुताबिक 29 मार्च 205 बरोज हफ्ता G 
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तरजुमा - और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिला 
शाबानुळ मौअज़्जुम की फुज़ीलत 
शाबान इस्लामी साल का आठवां महीना है। और यह मुबारक 
महीना करीमत्तरफैन है (दोनो तरफ इज्जत वाला) इससे पहले रजब 
शरीफ का महीना है। और इसके बाद रमजान का मुबारक महीना ६ 
है। और दोनों महीने (रजब व रमजान) अजमत, बरकत, इज्जत व « 
शरफ वाले हैं। 
हुजूर पूर नूर (/५-८॥५” (सललल्लाहो अलयहे वसल्लम) 
इस मुबारक महीने में बहुत ज्यादा .रोजे रखते थे। उम्मुलमोमिनीन 
हजरत आयशा सिद्दीका रदिअल्लाह अन्हा फरमाती हैं। 
020 ८८४६ ५१०: ८४५ 46 8६४६ ७५.०८ ४४ 
(मिशकात शरीफ) हुजुरे पाक /£:८४७” शाबान उल मुअज़्जम का 
कभी पूरे महीने ही रोजे रखते और कभी ज्यादा दिनो के रोजे रखते 
और कुछ दिनो के रोजे छोड़ देते इसी तरह इस खैर वाले महीने को ६ 
यह इज्जत शरफु भी हासिल है की सरकारे मदीना सुरुरे कृल्बी 
सीना हुजूरे अनवर Abas? Ft STM फरमाया :- 
hg Gas Gy Oa 
तरजुमा : शाबान मेरा महीना है और रमज़ान ८११५५७. (अल्लाह 
तआला अज्जावजल) का महीना है। महीने, साल, दिन, घन्टे, £ 
मिनट, सेकिन्ड सब ८,१५८. ही के है और उसकी अता (देने) से 
$ सब कुछ उसके प्यारे हबीब ४,५४४” का है। 
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आला हज़रत अजीमुल बरकत इमाम अहले i 
गरत अउ | सुन्नत फाजिल बरेलवी ६ 
अलयहिरेहमत व रिदवान फरमाते हैं ; à 


खालिके EN ने अपको मालिके कल बना दिया 
दोनों जहाँ हैं आपके कब्जओ इख्तयार में 
और उस्तादे जमन अल्लामा हसन रजा बरेलवी रहमतुल्ला तआला 
अलयहि फरमाते हैं। 
यह इनाम है मुस्तफा पर खुदा का 
| कि सब कुछ खुदा का हुआ मुस्तफा का 
गरज जब महीने साल दिन घन्टे मिन्ट सेकिन्ड सब अल्लाह तआला 
जल्लाह तआला जल्लाजलालह व अम्मा नवालह और उसके हबीब 
पाक साहिब लौलाक के हैं तो फिर शाबान को अपनी तरफ खास 
निसबत करने से क्या मुराद है। एक तो जाहिर वजह यह है कि इस Š 
महीने को शरफु अता फरमाना मकसद है। क्यूंकि जो चीज़ भी 
सरकार से निसबत पाती हैं शरफु वाली हो जाती है। सरकार 
Acad? शरफ वाले हैं सरापा शरफ है इज्जत व शरफ तो उनके ¢ 
कुदमे पाक से वाबस्ता है लिहाजा इस महीने को अपना बता कर 
शरफ वाला बताया । 
दूसरी वजह यह हे कि इस महीने की निसबत अपनी तरफ 
करकें इस मुबारक महीने के ख़ास फैजान और इनाम से उम्मत को 
फायदा और फैज हासिल करने के लिए ध्यान दिलाना था ताकि ६ 
अपने नबी पाक का इरशाद सुनकर गाफिल लोग भी ध्यान दें और 
इस महीने की कृदर करके ज्यादा से ज्यादा सवाब हासिल कर सके । 
तीसरी वजह यह है कि इस तरफ तवज्जा दिलाना मकसूद 
हो कि रमज़ञान शरीफु की इबादत ख़ास ८१/८७५ ने रोजे फर्ज 
फुरमाकर खुद मुकर्रर फरमा दी और कुरान करीम मे ताकीद और 
फजीलत बयान हुई और शाबानुल मुअज्जम की फ॒ीलत और 
(इबादत करके) फायदे हासिल करने की तरगीब और तरीकं खुद 
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सरकारे .अकृदस (६/०५ ने I R RET EA | 
£ निसबत अपनी तरफ फरमाइ। : 
š हुजूर सय्यदिना गौसे आजम ; 
š रदीअल्लाड आन्हो का पफूरमान | 
8 हुजूर गौसे ऑजम"महबूब सुबहानी TAT ME AGA FIle ) 
$ मुहीउद्दीन जिल्लानी रदीअल्लाह अन्हो ने फरमाया शाबान में पॉच 
% हर्फ हैं (शीन, ऐन, बा, अलिफ, नून) हर हफं एक ae लेकर 
आता है और इशारा करता है (शीन) शराफत (ऐन) उलू व बुलन्दी % 
१ (ब) बिर यानी नेकी (अलिफ) यानी मुहब्बत अखुब्बत और (नून) 5 
“(6 


$ नुर लेकर आता है गोया इस महीने में शरफ, बुलन्दी, नेकी, मुहब्बत /३ 


% व उलफृत और नूर;का नुजूल होता है। m T Ë 
खुश नसीब॑ है वह मुसलमान जो इस महीने की बरकतों से (६ 
मालामाल हो । - -Ka 
X mm A ed रात का नाम शबे बरात यानी निजात वाली रात (६६ 
है। इस मुबारक रात के चार नाम हैं। $ 
A ( a eer Uy 3” 
se (4) निजात वाली रात - 8) ° 

४ 3६, E 2 
$8 (2) रहमत वाली रात - <>,) 2) 
| बरकत £ cj 9 Ls» 3 
+ (3) बरकत वाली रात - 26४0) 
२8 (4) परवाना मिलने चैक मिलने वाली रात - Lend $ 
4 कुरान पाक में अल्लाह जल्लाजलालहू व अम्मा नवालुहू इरशाद ६ 
' फरमाता है। >» Ka sore $ 
ग SS Gi ६.४, $ 
RY Po ( 
8 तरजुमा : इस (रात) में बांट दिया जाता है (हमारे हुक्म से) हर १ 
$ हिकमत वाला काम (पारा 25 सूरत अह्नुखान आयत रुकू 4) Š 
š इस रात में हमारे हुक्म से हर हिकमत वाला काम बांट दिया # 
० जाता है। 7 
+ 
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हज़रात मुफससरीन किराम (कुरान की तफसीर व्यान करने 
वाले) फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला साल भर में होने वाले 
तमाम कामों (वाकृयात व हादिसात) के अहकाम फिरिश्तों में 
तकृसीम फरमा देता है रिज्क, मौत, जिन्दगी इज्जत, जिल्लत, 
जलजले, सवाइकृ (बिजली की कड़क) आसमानी अजाब ख़स्फ व 
मस्ख (जमीन का धसना सूरतें बदलना) सैलाब मुसीबतें परेशानियां 


गरज सारे काम जो साल भर तक ज़ाहिर होंगे वह मलायका में 


उनकी डयूटी के मुताबिक तकृसीम फरमा देता है। और तमाम 
इन्तज़ामी उमूर (हुक्म) लौहे महफूज से फरिशतो के सहीफो मे नकल 
करके हर एक सहीफा उस महकमें के फरिशते को दे दिया जाता है। 
जैसे मलिकुल मौत हजरत इजराइल अलयहिस्सलाम को तमाम 
मरने वालो की फहरिस्त व अहकाम वगैराह (रुहुलबयान ख़जाइनुल 
इरफान) 

फायदा :- इस से मालूम हुआ कि उलूमेंगैबिया (गैब का इल्म) बल्कि 
खास उलूमे ख़मया (पांच ख़ास इलम) पर फरिश्तो को साल भर 
पहले खबर दे दी जाती है। तो अगर ५,५४७५॥ अपने महबूब को 
गेब के इलम पर आगाह फरमादे तो एतराज नहीँ हो सकता । 

इस आयत मुबारक से मालूम हुआ कि शबे बरात बहुत 
खास रात है। अल्लाह तआला अपने बन्दो की रोजी और उनकी 
मौत और पैदाइश लड़ाईयाँ जलजले और हादिसात साल भर में होने 
वाले तमाम मामले और खास वाकृयात के अहकाम इसी रात अलग 
अलग बांट कर अलग अलग काम के फरिश्तो को उनका काम सौंप 
देता है जिस हुक्म के मुताबिक वह साल भर तके HA करते रहते 


सावी शरीफ — 
हैं । (gan, asia = Mv 


रहमते आलम नबी-ए-अकरम (५:५१५” ने इरशाद फरमाया कि 
इस रात को ८,५८७. सूरज छुपने के वक्त से आसमाने दुनिया 


Q ç eQ) 
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पर नुजूले इजलाल (यानी आसमाने दुनिया की तरफ अपने $ 
की खास तजल्ली फरमाता है|) फरमाकर इरशाद फरमाता हैं कि है 
कोई बखशिश मांगने वाला कि में उसको बख्श दूं क्या है कोई रोजी £ 
मांगने वाला कि मैं उसे रोजी अता करुं, क्या है कोईमरीजा & 
बीमारियो से शिफा चाहने वाला कि मैं उसको शिफा दूँ क्या है कोई Ë 
बला में मुबतला कि मैं उसे आसानी अता करुं, क्या है कोई ऐसा (६ 
क्या है कोई ऐसा इसी तरह की निदायें लगातार होती हैं यहाँ तक कि £; 
फज्र तुलू होती है (इबने माजा) ; 
शबे बरात बखशिश व मगृफिरत 
हुजूरे पाक /५.८५।/ ने इरशाद फरमाया कि८/५/५७.। शाबान की 
पद्रवहीं रात में आसमाने दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और 
कबीला बनी कल्ब की तमाम बकरियां के बालों की तादाद से भी 
ज्यादा बन्दो की मगफिरत (बखशिश) फुरमाता है। 
शबे बरात की इबादत की अनुमत | 

रिवायत है कि एक बार हजरत ईसा अलेहिस्सलाम एक & 
पहाड़ पर पहुंचे वहाँ एक खूबसूरत गुम्बद जैसा बुलन्द पत्थर देखा 
आप हैरत से उसके चारों तरफ घूम कर देखने लगे ८१५/५७५ ने ६ 
वही नाजिल फरमाई क्या आप चाहते हैं कि इस पत्थर का राज आप 
पर जाहिर कर दूँ? हज़रत ईसा अलेहिस्सलाम ने अर्ज कि इलाही ६ 
मेरी तमन्ना तो यही है अल्लाह तआला के हुक्म से वह पत्थर फट 
गया आपने देखा कि एक आदमी इबादत कर रहा है और उसके ६ 
पास ही एक अंगूर की बेल है और एक नहर जारी है। उस आदमी 
ने बताया कि यही अंगूर मैं हर रोज खाता हूँ और इस नहर का &६ 
पानी पीता हूँ और अल्लाह की इबादत करता हूँ, 

हजरत ईसा अलेयहिस्सलाम ने पूछा तुम इस पत्थन में ६ 
कितने दिनों से इबादत करते हो? उसने कहा कि चार सौ बरस से 
यह सुनकर हज़रत ईसा अलयहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह ६ 
तआला शायद इस आदमी जैसी इबादत तो तेरे किसी बन्दे से नहीं 
होगी? ५,५६७+ ने फरमाया कि ऐ ईसा मेरे हबीब (५.८५५ का ६ 
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8 की चार सी बरस की इबादत से बेहतर होगा यह सुनकर हजरत 


| है पस बेशक अल्लाह तआला अज्जवजल्ला इस रात इरशाद 


| फरमाता है मेरी उम्मत के गुनहगारों पर शाबान की पन्द्रहवीं रात & 


(७ 


Af asf ke Vn osteo Ne onfea sie otra Nie ony le otha ate ra sie otra sf sf, J a | 


जो उम्मती शाबान की पंद्रहवी रात में दो रकत नमाज़ पढ़ेगा वह इस £: 


IN “७ a. 


इसा अलयहिससलाम ने दुआ की ऐ अल्लाह तआला मुझे हजरत 
मुहम्मद //५.५५।” की उम्मत में दाखिल फरमाले । 
npemi लमजालिस रौदुलअफुकार) 

oe Ad AR sella D ARAB xu” 
CTL J IG 0G Se | IS ass ghee S CCE 


=. 


4» oN SS 
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a 4८“ A Ss ie y vos a“ 5 Sw vee 5952, G... x; al | w y 
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Sse Ge MIE JED | 
तरजमाः हज़रत अबू बक्र सिद्दीकृ रदीअल्ला तआला अन्हु से } 
रिवायत है फरमाया कि इरशाद फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्लम ने कि ऐ लोगो शाबान की पन्द्रहवी रात को उठो 


बेशक शाबान की पन्द्रहवीं रात लइलतुल मुबारकह (बरकत वाली) 


Gan 


oS as i ot ~} od ) ZS a. 


` 


फरमाता है क्या कोई मुझ से बख़शिश व मगफिरत का चाहने वाला SS 
है कि मैं उसकी मगफिरत कर दूँ। 
4 > we >; 5? ,ú,, Xs oe Ç, j 259, ०४ ~ 
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तर्जमाः- रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने इरशाद 
फरमाया खुश खबरी है उस शख्स के लिए जो शाबान की पन्द्रहवीं 

शब में अमल ए खैर करे। | 
हदीसः-3 7 fated on 2s es 56 § 
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तरजमाः- बेशक अल्लाह तआला अज्जावजल्ला महर बानी 
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(शबे बरात) में कबीला बनी कल्ब व कृबीला रबी और | 
बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों की बखशिश ६ ; 
मगफिरत फरमाकर। । 
फायदाः- बनी कल्ब, रबी और मुदिर यह अरब के तीन मशह § 
कबीले हैं इन तीनों कृबीलों के पास बहुत ज्यादा बकरियाँ थी ! 
रिवायत है कि इन में के हर एक कृबीले के लोगों की बकरियों की 
तादाद बीस हज़ार से ज्यादा थी। इस इरशाद से मुराद यह है कि इस £ 
मुबारक रात की बरकात इस कदर ज्यादा है कि अल्लाह तआला 

अज्जावजल्ला उम्मत के गुनहगारों की इतनी बड़ी तादाद को: 
बखशिश व मग़फिरत अता फरमाता है जो बेशुमार और बे हिसाब 


⁄ vies Ya | 89 ५, 
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तर्जमाः- रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद G 
फरमाया जिसने शाबान की पन्द्रह तारीख़ का रोजा रखा उसको 

कभी आग न छुएगी। ; 
गरज शबे बरात की फजीलत जिक्र अज़कार व मग़फिरत और 
बखशिश के एतबार से बहुत ज्यादा है। ऐ काश हमारे मुसलमान (+ 
भाई इस रात की अजमत को समझते हुए अच्छे-अच्दे अमल की $ 
तरफ ध्यान दें और बुराइयों से बचे और उन लोगों के बहकावे में न ¢ 
आएं जो इस मुबारक रात की फजीलत और बरकतों का इनकार ह 
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करते हैं। और उनकी जबानें अल्लाह तआला अज्जवजल्ला के जिक्र & 

4 की लज्जत से ना आशना हैं। : 
$ दुखती हुई आँखों को बुरा लगता है सूरज J 
< बीमार जबानों को बुरा लगता है पानी ; 
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९ शबे बरात मेंसी (400) रकआत की फजीलत 
रहमते आलम नबी-ए- अकरम /४.४४४“ ने इरशाद फरमाया कि 
8 जो शख्स इस रात में एक सौ रकआत नमाज नफिल पढ़ेगा अल्लाह š 
तआला उसके पास एक सौ फरिश्तों को भेजेगा। तीस फरिश्ते 
6 उसको जन्नत की विशारत = शखबरी) देंगे और तीस फरिशते 
उसको जहन्नम से बेखौफ होने की खुशख़बरी देंगे और तीस 
फरिशते दुनिया की आफृतों से उसको बचाते रहेंगे और दस 
फरिशते इसको शैतान के फरेब से बचाते रहेंगे। (सावी शरीफ) 
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शवे बराव में ताजदारे मदीना pead BI HAT 

उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदिअल्ला अन्हा 
फुरमाती हैं कि मैंने देखा हुजूर अलयहिस्सलातो वस्सलाम बकीउल 
गरकृद (मदीना gm का कब्रिस्तान) में तशरीफ ले गये और 
मुसलमान मदो और शहीदों के लिए दुआ फरमाई (मासबता 
मिनस सुन्नह) ' 

फिर कब्रिस्तान से वापस आकर नमाज़ में मशगूल हो गए 
और सजदे में बहुत देर तक आप अपने रब अज्जावजल से 
आहिस्ता आहिस्ता यह दुआ करते रहे। a 
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तरजुमा : पनाह माँगता ह मैं तेरी रजा के साथ तेरे गजब से और | 

पनाह माँगता हूँ मैं माफी के साथ तेरे अज़ाब से और तुझसे तेरी ही ८ 
पनाह लेता हूँ मै तेरी कमा हक्कहू तारीफ की ताकृत नहीं रखता हू 
तेरी जात वैसी है जैसी तूने खुद अपनी तारीफ की है मैं वही कहता 
हुँ जो मेरे भाई दाउद ने कहा मैं खाक आलूदा 
करता हूँ अपने चहरे को अपने मौला के लिए और वह इसी लायक 
$ कि उस को सजदा किया जाए। फिर हुजूर अकदस (/५४५।७” ने 
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सजदे से सर उठाकर देर तक यह दुआ की yatta tds 
M QD SEIN GCs Sas Sie SU el g 
तरजुमा : ऐ aren मे तुझसे र गजर और आया और हमेशा 
मुआफी की दुनिया और आखरत न॑ ३५ 
डस रात में औल्ठियाए किराम 
और उळमाएदीन कै मामूलात। 
t. नमाज मगरिब के बाद छः रकात चमी नफिल पढ़े हर दो १ 
रकात पर सलाम फेरें और हर दो रकात के बाद सूरे यासीन एक 
बार या ८३ 5 (5 (पूरी सूरत) 2 बार पढ़े पहली बार यासीन £ 
शरीफ दराजी उम्र के लिए पढ़े कि अल्लाह तआली उत्र में बरकत दे 
दूसरी बार रिज्क की तरवकी के लिए कि अल्लाह पाक रिज्क में $ 
बरकत व कुशादगी अता फरमाए तीसरी बार बला व वबा के दूर 
होने के लिए पढ़े कि अल्ला हर वबा व बला को दफा फरमाए फिर 
निस्फ़ शाबान की दुआ पढ़े। 
और शबे बरात के दिन 44 शाबानुल मुअज्जम को सूरज गुरुब 
होने से पहले यल स्ल करना बला व सहर जादू और वबा से निजात 
का मुजिब है और बेहतर यह है कि बेरी के सात पत्ते पीसकर या | 
उबाल कर पानी में मिलाए फिर उस पानी से गुस्ल करें इमाम अहले 
pr मुजद्दिदे दीनो मित्लत आला हजरत कुद्दससिररहुल अजीज ! 
- सय्यदी मुरशिदी सरकार मुफ़्ती आजम हिन्द अलयहिरहमत 
वरिदवान का इस पर अमल था हजरत मुफ्ती काजी अब्दुररहीम £ 
बस्तवी रहमतुल्ला अलयहे ने मजमूआ ए आमाल रजा में जिक्र 
फुरमाया है। और बेहतर यह है कि शाबानुल मुअज्जम की !4 
तारीख को अपने मुसलमान भाईयो के हुकूक को माफ कर दें और 
उनसे अपने हुकूक माफ करा लें ताकि जिम्म से हुकूकुल इबाद 
साकित हो जाए और मुसलमान भाईयो को चाहिए कि मुसलमान 
भाई माजरत लाए तो कुबूल करें और दिल से माफ कर दें। हदीस ६ 
शरीफ में है जिसके पास उसका भाई माजरत लाए वाजिब 
है कि कुबूल कर ले वरना हौज़े कौसर पर आना न मिलेगा। 
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२8 नोट :- जो हजरात अरबी दुआ न पढ़ सके या लफजो की सही ९$ 
% अदाएगी न कर सके वह इस दुआ का तरजुमा इस तरह पढ़े जैसे #४ 
१9 दुआ मांगते है। j 
५ तरजुमा : ऐ ५५५५७१ तू ही सबः पर एहसान करने वाला है तुझ ५ 
% पर कोई अहसान नहीं कर सकता ऐ बुजुर्गी वाले और महरबानी + 
7} करने वाले और ऐ बखशिश और इनाम वाते तेरे सिवा कोई & 
% माअबूद नहीं तू ही गिरतो को थामने वाला है बे सहारो को पनाह (5 
द देने वाला है और डरने वालो का सहारा है। è ४7८ अगर क 
% तने मुझे अपने पास उम्मुल किताब में भटका या कम नसीब या है 
36 महरूम लिख दिया है तो ऐ अल्लाह अज्जावजल अपने फज्ल से मेरी & 
3 ख्वारी कम नसीबी रान्दगी और रोजी की कमी को मिटादे और | 
? अपने पास मुझे उम्मुल किताब मे खुश नसीब a रिज्क और & 
£? नेक कर दे बेशक तेरा यह इरशाद तेरी किताब में जो तेरे नबी मुर्सल % 
` N 


५,८ पर उतारी गई सच है कि अल्लाह तआला जो चाहता है ९ 
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मिटाता है और जो चाहता है वना देता है और उसी के पास उह , 
किताब है। या इलाहि तजल्ली ए आज़म का सदका इस निरफ l 
शाबान मुकर्रम की रात में जिसमें तमाम हिकमत वाले कामो की ४ 
तकसीम और उनका निफाज होता है मेरी बलाओ को z कर दे 
उनको जानता हूँ. या न जानता हूँ और जिनसे तू वाकिफ्‌ है बेशक तृ # 
ही सबसे बेहतर और बढ़कर अहसान करणे वाला है अल्लाह ¦ 
तआला की रहमत और सलामती हो हमारे आका? 
मुहम्मद /४.४४// पर और उनकी आल और उनके सिहाबा पर 
आमीन सुम्मा आमीन। | 

फायदा : और जो चाहें दोनों जहान की बहतरी भलाई और 
कामयाबी की दुआ मांगें । 


roy. 


` <` 4 


>] 


शबे बरात मेँ नफिळ नमाज और दुआएं 
उलमाए किराम ने इस मुबारक रात में नफिल नमाज को फजीलत के 
लिहाज से नफिल नमाजे पढ़ने के कई तरीके लिखे है। 
।. 'बाद नमाज ईशा बारह रकात नफिल पढ़े हर रकात में 
अलहम्दु शरीफ के बाद दस बार कुलहुवल्लाह शरीफ पढ़े और 
नमाज के बाद दस बार कलमा तोहीद, दस बार कलमा तमणीद 
और एक सौ बार दुरूद शरीफ पढ़े । ) 
2. इस मुबारक रात मे दो रकात नफिल इस तरह पढ़े कि 
अलहम्द शरीफ की सूरत के बाद पहली रकत म॑ कुल या अयुत 
काफिरुन और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह शरीफ को सूरत पढ़ें। : 
नमाज़ मगरिब के बाद ही जिक़ व इबादत में लग जाए ताकि ईस 
रात आमाल नामा अच्छे कामों से शुरू हो दुरूदे पाक खूब मयान 
तादाद में पढ़े कि कबूल होने का सबब है दुआ के शुरु और आदिर | 
में दरुद पढ़ें अल्लाह पाक दुरुद शरीफ को रद्द नहीँ PUMA और 
करीम के करम से यह बात दूर है कि अव्वल आखिर को कू ६ 
फुरमाए और दरमयान की दुआ रद्द कर दे औलियाए किराम 
पाक को दुआ की कृबूलियत की सनद मानते हैं। दुरुद पर्ण ” | 
फजाईल बहुत ज्यादा है। 
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तरजमा :- ए अल्लाह में तुझसे दर गुजर और आफियत और (३ 
हमेशा माफी की दुनिया और आखिरत में दुआ करता हूँ। x 
2. w 34773 2 9 o r5 S 
तरजमा :- ऐ अल्लाह बेशक तू बहूत माफ करने वाला है माफ करने ६ 
को पसन्द करता है बस तू मुझे भी माफ फरमादे। ५, 
| x“ |» 
कक Jwr 3 ४ 25%, ows A Tu 
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; तरजमा :- या ८,५८७. मैं तूझ से उन सब भलाइयो का सवाल ६ 
करता हूँ जो तुझ से तेरे प्यारे नबी /&.५४७/ ने मांगी हैं और सब 
बुराईयो से पनाह माँगता हूँ जिन से तेरे प्यारे नबी (५-७७7 ने ६ 

। पनाह मांगी है। 

4, इसतगफार की कसरत करे बहतर है कि नवाफिल क॑ बाद 
जितना ज्यादा मुमकिन हो गुनाहों को याद करके अहसासे नदामत | 
` के साथ इसतगफार करे या कम से कम सत्तर (70) बार पढ़े। 
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तरजमा :- ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मेरी तोबा कुबूल ६३ 
, कर ले बेशक तूही बहुत बड़ा तौबा कुबूल करने वाला महरबान Š | 
या यह इसतगफार पढ़े कम से कम सत्तर बार 
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डस रात फातिहा का इडतमाम 

` यह मुबारक रात अपने मुदो व रिशतेदारों और बजुरगो की रूही को 
सवाब पहुंचाने और फातिहा दिलाने के लिए बड़ी खास रात है। और 
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१ इस रात सवाब पहुंचाना प्यारे नबी Abs” की सुन्नत है। जैसा 
> कि उम्मुल मोमिनीन आइशा सिद्दीका रदीअल्ला अनहा की * 

`) रिवायत गुज़शता पन्ने पर हमने नकल की है और हजरत अब्ुल्लाह Ff 
इबने अब्बास रदीअल्लाह अनहुमा से रिवायत है कि ईद और ! 

` आशूरा और रजब के पहले जुमे के दिन और शाबान की पद्रंहवी # 
रात यानी शबे बरात और जुमे की रात में मुर्दो की रुहें अपने घरों ; 
' के दरवाजे पर आकर ee हैं कि ऐ घर वालो हमारे उपर रहम ९ 
करो और महरबानी करो आज की रात में हमारे लिए p छ सदका % 
करो क्यूंकि हम लोग ईंसाले सवाब के हाजत मन्द हैं। हमारे ? 

नामा-ए-आमाल बन्द कर दिए गए और तुम्हारे नामा-ए-आमाल A 
अभी जारी हैं बस अगर यह रहें कुछ नहीं पाती तो हसरत और ४ 
नाउम्मीदी के साथ वापस चली जाती हैं। (ईतानुल अरवाह फतावा (६ 
ARa) 
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शने वरात का हलवा 
इस मुबारक रात को फातिहा के लिए हल्वा भी बनाया जाता है जिस &६ 
पर कुछ लोग तरह तरह के एतराज़ भी करते हैं। शबे बरात के मीके % 
पर हल्वा बनाना न तो फर्ज है। न वाजिब है और न ही नाजायज है % 
न हराम है बल्कि सच्ची बात यह है कि शबे बरात में दूसरे तमाम % 
हलाल खानों की तरह हल्वा बनाना भी एक जाईज़ और pn gz 
है। और अगर नेक नियत के साथ हो कि एक उम्दा और अच्दा % 
¦ खाना फुकीरो और मिसकीनों और अपने अहल व अयाल को खिला % 
कर सवाब हासिल करें और रिशतेदारों को भेजकर तोहफा देने # 
सिला रेहमी करने का सवाब हासिल करें तो यह खैर और सवाब का 
काम है और शरअन हरगिज मना नहीं बल्कि अच्छा और पसन्दीदा 
है। 
_ दरअसल शबे बरात पर हल्वे का दसतूर इसलिए हुआ कि यह % 
मुबारक रात सदका, खैरात ईसाले सवाब और सिला रहमी की खास š 
} रात है और इन्सान कि फितरत है कि खास ख़ास मौके पर ख़ास à 
$ और बहुत अच्छा खाना तैयार किया जाता है और “#५५१४१ e a f 
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A 
मोमिन हलावत और मिठास वाला है और मिठास को पसन्द करता 
है। यह बात जाहिर है कि फातिहा आमतौर पर शीरीनी पर कराई 
जाती है लिहाजा मुसलमानों में फातिहा के लिए हलवा पकाने का 
दसतूर (चलन) हो गया फिर अवाम एहले सुन्नत अपने बुजुर्गों 
आलिमों वलियो का तरीका अपनाते हैं आलिमो की नजर में बुखारी 
शरीफ की हदीस SAR chs sod Gb Chia 
यानी रसूले पाक Abid? sear (शीरीनी) और शहद पसन्द 
फरमाते थे। इन उलमाकिराम ने इस हदीस पर अमल करते हुए इस 
रात को फातिहा के लिए हल्वा पकाया और आम मुसलमानों में £ 
रफृता Chel इस का चलन हो गया। 
जो काम शरियत में मना न हो मुबाह हो और अल्लाह तआला क 
मोमिन बन्दे उसे पसन्द करें अल्लाह पाक भी उसको पसन्द फरमाता 
हे। हदीस पाक है। C ५.5 5 U5 ०५५५४) ४.७ 
' जिसे मोमिन अच्छा समझे वह अल्लाह के नजदीक अच्छा है। और 
फातिहा ईसाले सवाब अच्छे बढ़िया खाने पर मुसलमान हर ज़माने 
में पसन्द करते आये हैं। तो यह अमल अच्छा है। हजरत शाह 
अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्ला अलयह के मलफूज़ात 
(इरशादात) में है कि हिन्दुस्तान में शबे बरात पर रोटी और हल्‍्वे पर A 
फातिहा दिलाने का चलन है और समरकन्द व बुख़ारा में कृतलिमा 
[र जो एक मीठा खाना है। inii 
n अल हासिल शबे बरात का हलवा हो या ईद की सिवईयोँ और 
शीर खुरमा या ry शरीफ में आशूरा का खिचड़ा हो या मलीदा 


Rp h F और नेक नियत की वजह से खैर और सवाब का 
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काम दीन का पसन्दीदा काम होने की वजह इन्दल्लाह भी 
पसन्दीदा है और मुसतहसन व नू ब और तरीक -ए-महबूब है। 
कोई सुन्नी मुसलमान न फर्ज जानता है न वाजिब लेकिन बिना वजह 
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किसी चीज या किसी अमल को नाजायज व हराम कहना और मना 
इनकार करना गुलू करना और हद से बढ़ना है जो सख्त हराम है ६ 

१,» |७.४ के किसी हलाल को हराम ठहराना अल्लाह तआला पर 
तोहमत लगाना है जो सख्त हराम और बदतरीन गुनाह है कुरान 
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पाक में अल्लाह तआला इरशाद प है। $ 
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(पारा ग्यारह सूरह यूनुस आयत 59) TS a Ó 
तरजुमा : आप फरमाइये भला बताओ तो वह जो अल्लाह ने तुम्हारे 
लिए रिजक "en अपनी तरफ से हराम और हलातल * 
ठहरा लिया आप फरमाइये क्या अल्लाह ने तुम्हे इसकी इजाजत दी 
या अल्लाह पर झूंठ बांधते हो | 

मालूम हुआ कि अल्लाह तआला की हलाल चीज़ों को हराम $ 
` समझना भी गुमराही और हराम चीजो को हलाल समझना भी १ 
। गुमराही है। लिहाजा मीलाद शरीफ ग्यारहवीं शरीफ और बुजुगों की # 
` फातिहा वगैराह को बिना दलील शरई हराम समझलेना गुमराही है। ° 
ऐसे लोगों को अल्लाह तआला ने फरमाया कि यह लोग अल्लाह पर 
झूंठ बांधते हैं । /५५८७५॥ इरशाद फरमाता है। 
ai Lets Fetch AS Vas SS a oS aS gs US 

ORES OD COs Gis 

(पारा 4 Exe Feel HA i6) 
और न कहो उसे जो तुम्हारी जबाने झूंठ बयान करती हैं यह हलाल 
है और यह हराम है कि अल्लाह पर झूंठ बांधो बेशक जो अल्लाह 
पर झूंठ बांधते हैं उनका भला न होगा मालूम हुआ कि हलाल व $ 
हराम अपनी तरफ से न बनाओ अलावा उन चीजों के जिसे ¦ 
 /५५७५॥ और उसके रसूल Aba ने हराम फ्रमादिया और £ 
यह भी मालूम हुआ कि बिना दलील किसी चीज़ को हराम कह देना 
अल्लाह तआला पर झु se | जो लोग मिलाद शरीफ की शीरिनी, ४ 
' शबे बरात का हल्या फातिहा के खाने को बिना सबूत व बिना दलील (९. 
' के हराम कहते हैं वह झूंठे हैं। यह तमाम चीजे हलाल हैं क्यूंकि इन्हें £, 
अल्लाह तआला और उसके रसूल (५५:५ ने हराम नहीं 
फरमाया हुजूर //५.८,।५” फुरमाते हैं हलाल वह जिसे अल्ला ६ 
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हलाल फरमाए और हराम वह जिसे अल्लाह हराम फरमाये और 
जिससे खामोशी है वह माफ है। 
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शबे बरात और ठैर शरई र॒सूमात। 

हिन्दुस्तान एक ऐसा मुलक है जिसमे अलग अलग मज़हब के लोग 
जमहूरी निजाम के. तहत रहते हैं। और सभी अपने अपने मज़हब व 
3 मिल्लत के मुताबिकृ खुशी और गम की तकृरीबात मुनआकिद करते 

और अपनी खुशी या गम का इजहार करते हैं और मुखतलिफ तरह 
; की रसमें अदा करते हैं। नसरानी, हुनूद और यहूद की देखा देखी 
बहुत सी गैर इस्लामी रसमें और नाजाईज़ आदतें मुसलमानो ने भी 
इख़तयार कीं इनमें से कुछ ना पसन्दीदा आदतें शबेबरात की 
मुकृहस व बा बरकत रात में आतिशबाजी की रविश और मीटर 
साइकलो पर गशत गाड़ियों की. रेस स्टन्ट करना हॉरन बजाना और & 
रात भर टोलियाँ बना कर बे ज़रूरत चलत फिरत करना भी है जो 
इन्तहाई ना पसन्दीदा मज़मूम काम ë | जो शरअन ना MIE व ६ 
हराम है और बहुत सी बुराइयों का मजमूआ और गुनाह हैं । इस्लाम 
एक मुहज्जम और पाकीजा मजहब है और हर मौके पर अपने ; 
१ मानने वालो को तहजीब व तादीब का दर्स देता है। तकृवा और ¢ 
& परहेज गारी सिखाता है और मुकम्मल रहनुमाई करता Š | 

फिकह इसलामी किसी खुशी के पुर मसर॑त मौके पर भी 

इजहारे सुरूर और मसर॑ंत के लिए ऐसे गैर मुहज्जबकामों की 
४ इजाजत नही देता जो पुर खतर मुजिर या नाजाइज़ व हराम हों और ६ 
9 सलीमउत्तबा अकलमन्द इनसान के नजदीक नापसन्द या नुकृसान 
; का सबब हो। 
इस्लामी शरीयत में किसी मुसलमान को इज॒हारे मसर॑त के 
; लिए नाजाइज तरीका इख़तयार करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं यहा 
तक कि अगर कोई नेक काम बुरी नियत या बुरे तरीके से करना 
$ चाहे तो वह भी जाइज़ नहीं और कानूने शरीयत उसकी इजाज़त ६ 
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नहीं देता। गरज इसलाम ने अपने मानने वालों को खुशी व गम ç 
जाहिर करने के आदाब सिखाए हैं। रंजवग़म की मजलिस हो था 
बज्मे तरब व मसर्रत हो एक सच्चे मुसलमान को हर हाल मे | 
इसलामी आईन व आदाब का पासदार और अहकामेशरा का पाढन्द | 
रहना जरूरी है। 
आजकल इस्लाम व शरीयत को जुबान से पसन्द करने 
वालों की कमी नहीं है अलबत्ता इसलाम व शरीयत का पाबन्द रहने | 
वालों की कमी है। पसन्द होना और बात है पाबन्द हानो और बात (| 
है। दूसरे मजहबो के बहुत लोग इसलाम और इसलामी तालीमात को ¦ 
पसन्द करते हैं मगर इसलामी अहकाम और शरीयते इसलामी के 
पाबन्द नहीं कुफफारे मक्का हुजूर नबीए पाक /*५.५५।५” को पसन्द 
करते थे सादिकृ व अमीन कहते थे मगर पाबन्द न थे लिहाजा पसन्द # 
होना और बात है पाबन्द होना और बात है। सिर्फ पसन्द होने से 
कामिल मुसलमान नहीँ होता बलिक पसन्दीदगी के साथ जुबान से ६ 
हक व सदाकत का इकरार और दिल से तसदीक और इसलामी ६ 
 एतकाद का पाबन्द होना जरूरी है। 
यह शहादत गहे उलफत में कृदम रखना है। 
लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना 
राहे रास्त सिराते मुसतकीम यह है कि हर खुशी व गमी के & 
मौके पर बन्दा मोमिन अल्लाह अज्जवजलला और अपने नबीए 
पाक अलयहित्तहीयतु वस्सना के बताए हुए तरीके कार की 
इखतियार करे अललाह पाक ने अपने बन्दों को अपने हबीबे पाक ६ 
अलयहे तहय्यतो वस्सना और स्वालिहीन मोमिनीन के तरीकृए 
अमल को इख्तयार करने का हुक्म फरमाया और उन्ही की पैरवी की & 
बाइसे निजात करार दिया। ) 
अललाह तआला अज़्जाव जलला इरशाद फरमाता है | ‘ 
3 
J 
K 
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त उसका रास्ता इख्तयार कर जो मेरी तरफ रुजू लाया। 
और इरशाद फरमाता है oaol bial Gual È अल्लाह हमें सीधा 
| रास्ता चला, Gs eit Cosa ree CO De 
उनका रास्ता जिनपर तूने अर्पना इनाम फरमाया न उनका 
| रास्ता जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ और न उनका जो गुमराह हुए। 
और जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया उनकी तफसील 
भी अपने करम से कुरान करीम में बयान फरमादी जिन पर इनाम व ' 
& इकराम फरमाया वह अम्बिया व मुरसलीन अलेहिमुस्सलाम š 
' सिद्दीकीन मोमिनीन औलियाएऐ किराम' हैं। और उन्हीं की पैरवी 
करना राहे हक पर चलना है। और यही सीधा सच्चा रास्ता है, 
तेरे गुलामों का न कशे कृदम है राहे खुदा 
वह क्या बहक सके जो यह सुराग लेके चले। 

` और जाहिर है कि अंबिया-ए-किराम रसूलाने इज़ाम सिद्दीकीन व 
$ सालिहीन उलमाए रब्बानीन औलियाए कामिलीन में किसी का अमल ६ 
कभी हरगिज भी आग से खेलना नहीं रहा और अल्लाह तआला के 
$ किसी नेक बन्दे ने शबे बरात पर आतिश बाजी को पसन्द नहीं ६ 
फरमाया और जब अल्लाह वालों का तरीका आतिश बाजी से बचना 
डे तो हमें भी इससे परहेज करना चाहिए और अल्लाह वालों की ६ 
पैरवी करना चाहिए | 
शबे बरात शुक्राने नेमत की रात है। 

शबे बरात खैर व बरकत, रहमत व मगफिरत की रात है, 

4 जो अल्लाह तआला अज्जवजल का इस उम्मते मरहूमा पर खास ! 

इनाम व अहसान है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनाम व 
४ अहसान पर खुशी मनाना चाहिए, अल्लाह की नेमत पर खुशी & 
मनाना शुक्राने नेमत है, बल्कि अल्लाह की नेमत व मन्नत पर $ 
§ इजहारे मसर्रत मतलूबे शरा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुक्र और ६ 


१ सुरूर व मसर्र॑त के इज्हार की सराहतन इजाज़त दी है अल्लाह % 
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रबबुल इज्जत इरशाद फरमाता है: | 
Os Sn Dads 
आप फरमा दो कि अल्लाह के फज्ल और उसकी रहमत पर खूब 
खुशियों मनाएं | 
यह उनके जमा किए हुए माल से बहतर है। 
अल्लाह तआला अज्जवजल्ला ने इस आयते पाक में अल्लाह के 
फज्ल और उसकी रहमत पर खुशी मनाने का हुक्म दिया ë | 
इस्लाम एक जामे व मुकम्मल दीन है उसने मुसलमानों को 
सिर्फ इबादत नमाज रोजा हज व जकात ही का हुक्म नहीं दिया बल्कि 
इन्सानी जिन्दगी के तमाम शोबों पर नज़र रखी है और तमाम 
मआमलात में रहनुमाई की है, इन्सानी ज़िन्दगी में खुशी के मौके भी 
आते हैं और गम भी नादान लोग गम में खुदावन्द कुहूूस को भूल ë 
जाते है और खुशी के मीकों पर फूल जाते है। इस्लाम ने सिखाया कि 
गम व रंज में क्या करें और खुशी के मौके पर खुशियाँ कैसे मनाए। 
खुशी एक तो फख्र की है और एक शुक्र की है फछ्र की खुशी में 
इन्सान नपस की ख्वाहिशात की पैरवी करता है। और शैतानी तरीक 
इख्तयार करता है गरूर व तकब्बुर के साथ नाजाइज़ काम करता है 
जैसे गाना नाचना ढोल बजाना नाज़ेबा हरकतें बेहूदा मजाक खिलाफ 
शरा हरकते यह सब तरीके ना जाइज़ हराम है इस तरह खुशियां 
मनाना अल्लाह अज्जवजल्ला को सख्त ना पसन्द है। और कुरान में 
मना फरमाया है। अल्लाह अज्ज़वजल्ला इरशाद फरमाता है: 
_ 2 Ma 2 GIS y 
फखरिया खुशी न मनाओ अल्लाह ऐसी खुशी मनाने वालो को पसन्द , 
नहीं करता। | 
शुक्राने नेमत की खुशीः शुक्र की खुशी में बन्दे की नजर अपने मौला à 
अज्जावजल्ला के अहकाम पर होती है और वह ऐसा कोई काम नहीं ५ 
करता जिस से उसका रब नाराज़ हो और वही काम करता है जी 
अल्लाह और उसके हबीब को पसन्द हो इस तरह खुशी मनाना (४ 
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इबादत है इसी खुशी का अल्लाह पाक ने शुक्राने नेमत और इजहारे ६ 
मसर्र॑त के लिए हुक्म फरमाया और इरशाद फरमाया: 
Be lb ds hd 
अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खूब खुशियाँ मनाओ गरज 
इजहारे मसर्रत व शादमानी नेमते इलाहिया > है और जाइज़ व ६ 
मुसतहब है बशर्ते कि शरीयत के मुवाफिक हो और शरीयत की हुदूद 
को पामाल न किया जाए। ü 
oe Ad PI ACTA 

इस मुबारक रात में कसरते दुआ कसरते जिक्र इसतगफार । 
और अपने मौला की याद में शब्बेदारी तिलावते कुरान व दुरूदे पाक 
की कसरत तौबा व रुजूइलल्लाह यह सब शुक्र गुजारी है और मतलूबे 
गरा है अल्लाह तआला और उसके हबीब पाक सलल्लाहो 
अलैहिवसल्लम की रजा का बाइस है इस मुबारक रात में जिक्र व 
दुआ की मजलिसों का इनइकाद और मिल बैठकर जिक्र करना 
एहकामे शरा जानना इसलामी तालीमात का चर्चा सब महबूब व ६ 
पसन्दीदा काम हैं और अपने मौला के अहसानात व इनामात पर 
इजहारे मसरत व शादमानी और शुक्र गुजारी का निहायत उम्दा 
तरीका है। और 7४४ 23536 as) Ut atl 28 3599 
के तहत अल्लाह के दिनों की याद दिलाकर लॉगों को उसकी तरफ ५ 
मुतवज्जा करना और तुम मेरा जिक्र करो में तुम्हारा जिक्र करुंगा के 
मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को अपनी तरफ माइल G 
करने का बहतरीन जरिया है और हर जमाने में स्वालिहीन का 
3 पसन्दीदा तरीका है हदीस शरीफ है: "०-५/9 Oak a 
मजकूरा ब्यान से जाहिर हो गया कि फख़र व गरूर व इस्लामी तरीके 
के खिलाफ खुशी मनाना दुरुस्त नहीँ जो खुशी में फूल कर अहकामे कामे 
शरीयत को भूल कर यहूद व नसीर वी अहले हुनूद का तरीका 
इख्तियार करते हैं। वह हरगिज हरगिज़ फलाह का तरीका नहीं बल्कि 
यकीनन अल्लाह अज्जवजल्ला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलेहि ë 
$ वसल्लम की नाराजी का सबब है और ना जाइज व हराम है। 
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(८0.४८ ०८८०० ०८०२८ ०७/०२/८९०४ % ८९% ८०१ /०९४४८१०३४:००१८०१४५५ ५५ ..., 
अआतिश बानी का शरई हुक्म + 
शबे बरात और दीगर खुशी के मौको पर आतिश बाजी 
सख्त हरामऔर कई वजह से हराम है। अव्वलन आतिश बाजी में ? 
आग का खेल है आग उछाली जाती है आग घुमाई जाती है या आग 
$ फेकी जाती है या आग नचाई जाती है और इन तमाम कामों से ६ 
शैतान खुश होता है। 
सानियन (दूसरे) आतिश बाजी के जरिये आदमी अपने माल š 
को खुद अपने हाथों से जलाता है और यह अपने माल को नाहक्‌ ६+ 
बरबाद करना है और माल को नाहक बरबाद करना हराम है। और $ 
माल अल्लाह तआला की एक बड़ी नेमत है और इस तरह माल जाए $ 
करना न सिर्फ बेकदरी है बल्कि हक्‌ ना शनासी व ना शुक्री भी है। 
सालिसन (तीसरे) आतिश बाजी बिना शक एक लगव व 
फिजूल काम है। जिसमें खर्च करना फिजूल है और फिजूल ख़र्च 
करना हराम है और शैतानी काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद « 
फरमाता है: (,५-57५.८ ५ जाइज़ काम पर जरूरत से ज्यादा खर्च 
करने को इसराफ कहते हैं और किसी काम में ना जाइज़ बे फायदा व 
बे मकसद खर्च को तबजीर कहते हैं इसराफ भी अगरचे नाज़ाइज है 
मगर तबजीर पर Baas कुदूस ने ज्यादा सख्त वईद फरमाई ६ 
अल्लाह तआला अज्जवजल्ला इरशाद फरमाता है। 
BS SENOS 2 Ga OATHS Ga) 
तर्जुमा मा बेशक फिजूल उड़ाने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान 
4 अपने रब का बड़ा ना शुक्रा है। 
इस आयते पाक से मालूम हुआ कि तमाम खिलाफै शरा नाजाइज ë$ 
कामों में खर्च करना माल को जाए करना है और तबजीर व फिजूल ॥ 
खर्ची है और बे फायदा खर्च करना इज़ाअते माल है और हराम है। 
जिस पर बहुत सख्त वईद है। जिस तरह अच्छे कामों में खर्च करना ७७ 
सवाब है ऐसे ही बुरे कामों में खर्च करना गुनाह है और यह भी ५ 


मालुम हुआ कि किसी नेमत पर अहकामे शरीयत कि इताअत करणी @ 
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और अल्लाह अज्जवजल्ला और उसके महबूब अलयहित्त्यतो व सना 
के रजा के काम करना शुक्र गुजारी है और अहकामे शरीयत के 
खिलाफ करना सख्त गुनाह और बड़ी ना शुक्री है। 
मेरे अजीज शबे बरात अल्लाह तआला अज़्जवजल्ला की 
अता की हुई एक नेमत है। इस नेमत की खुशी में शबे बरात पर 
अच्छे अच्छे काम करना सदका व खैरात जिक्र व अज़कार नफिल 
इबादात अच्छे काम हैं। और हुसूले नेमत के पुर मसरत मौके पर 
अपने मौला की बहतरीन शुक्र गुजारी और शबे बरात की सच्ची कद्र 
मन्जिलत है। 
मोटर साइकिलों Bl AW : मोटर साइकिलों पर बेसबब व बिना 
जरूरत गश्त लगाना इसमें वक्त की बरबादी भी है और फिजूल 
पैट्रोल फूँकना यह माल को जाए करना है जो कि हराम है फिर शोर 
गुल करना, हॉर्न बजाना, स्टन्ट दिखाना, बेहूदा मजाक करना यह 
सब नाजाइज़ व हराम है और इस मुबारक रात की बेकृदरी और बुरी 
बात है। 
पटाखे छोड़ना, फुलजड़ी जलाना, अनार छोड़ना, चकई 
चलाना, अनार उड़ाना, चटाई जलाना और न जाने किन किन नामों 
$ से आग से खेलना शैतान को खुश करना और खतरात से खेलना है। 
दीनी व उख़रवी नुक्सान भी है माली और दुनियावी नुकसान भी है 
और आतिश बाजी से कभी कपड़े जल जाते हैं। कभी हाथ पैर जल ६ 
जाते हैं। कहीं आग लग जाती हैं और यूँ शैतान नामुराद खुश होता 
š | और अपनी मुराद को हासिल करता है। गरज यह आतिश बाजी 
ऐसा श़ैतानी काम है जिससे कभी-कभी बड़े हादसे हो जातेहं' या कम 
से कम हादसों का खतरा तो रहता ही है। खुशी में हदसे गुज़र जाना | 
और मदहोश होकर नुकृसानात को दावत देना किसी तरह अक्ल 
मन्दी का काम नहीं । 
राबयनः (चौथा) एक बड़ी बुराई यह है कि आतिश बाजी के धमाके, 
और गैर मानूस आवाजों से इबादत, जिक्र व अजकार में खलल 
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3 वाक्य होता है, ध्यान बटता है खुशू व खुजू कायम नहीं रहता और f 
| शबेबरात जैसी अजीम मुकद्दस रहमत व बरकत वाली रात जो। 
ॐ खुदावन्दे कुहूस की अपने मोमिन बन्दों पर खास नवाजिशों रहमतो [६ 
} बरकतों और बखशिश और मगफिरत की रात है उसको हमारे # 
। नौजवान इन बेहूदा हरकतों और खुराफात की नजर कर देते हैं। | 
| और बड़ी ख़ैर से महरूम रह जाते हैं और खुशबुओं से मुअत्तर होने ६ 
5 वाली रात को गन्दक और पुटाश क्री बदबू फैलाकर फरिशतों को ईजा | 
देते हैं। हदीस शरीफ में है जो चीज़ इन्सानों को ईज़ा का सबब हो | 
उससे फरिशतों को भी ईजा होती है। 
काश हमारे इस्लामी दीनी दुकानदार भाई अपनी और # 

S मिल्लत की दुनिया व आखिरत की भलाई के लिए आतिश बाजी का & 
2 सामान बेचने से बचें तो यह भी बुराई से बचने बचाने में अच्छी # 
5 कोशिश होगी क्यूँकि आतिशबाजी के सामान की ख़रीद फरोख्त भी ( 
३ नाजाइज़ व हराम है। | ~ 
ऐ काश हमारे इस्लामी भाई बजाए आतिश बाजी के यह पैसा (६ 
३ इस मुबारक रात में गुरबा व मसाकीन पर ख़ेरात करें और बेशुमार {£ 
। अज्र व सवाब हासिल करं। | 
क्‍ एक खैर ख्वाहाना गुजारिश 
हमारे मसाजिद के अइम्मा किराम अपने जुमे के खिताब मे । 
4 इन मज़कूरा गुजारिशात को मिल्लत के सामने पेश करें और ६ 
9 नौजवानों व बच्चों को इस नाजाइज़ काम से बचने की ताकीद करें ६ 
और गलियों मुहल्लों में दुकान दारो से आतिश बाजी के सामान की ६ 
तिजारत और ख़रीद फरोख्त से वक्त से पहले नर्मी से मना करें और $ 
दोस्त अहबाब को अखलाकी तौर पर इसके नुकसान व बुराई का % 
अहसास दिलाकर मुतनब्बा करें और जिस तरह भी नर्मी से मुमकिन % 
हो इस बुराई से रोकें और आतिश बाजी के इन्सदाद की हर मुमकिन (६ 
% कोशिश करें और दाखिले हसनात हो क्यूंकि अम्र बिल मारूफ औरं 
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नहीं अनिल मुनकर (नेकी का हुक्म देना और गुनाह से मना करना) £ 
अजीम नेकी है, और ऐन मतलूबे शरा Š | 

वालिदैन पर लाजिम है कि अपने प्यारे बच्चों को, नौ- ६ 

जवानों को हर बुराई से रोकें। हदीस शरीफ में हैः 


< १7 oy 299, G 2८ als 44 2 
AS YE Uskana +£) 


तुममें से हर एक हाकिम है और हर एक से उसके मातहत के बारे में 
पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब | 
, को हुसने अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। 
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% जिन हजरात के जिम्मे फर्ज नमाजे बाकी है उनपर कज़ा नमाजों 


2 oe 


e) 


का अदा करना फुर्ज है फर्ज जब तब अदा न होगा जिम्मे से साकित 
| (खत्म) न होगा जरुरी है कि वह पहले फर्ज नमाजे अदा करें जो फुर्ज 
अदा न करें और नफिल पढ़े तो उसका नफिल ल ल नहीं होता 
आजकल आम तौर पर लोग नफिल पढ़ने लग जाते हैं और अपनी ë 
फर्ज नमाजे अदा नहीं करते । 

हजरत सदुरशशरिया रहमतुल्लाह अलयहि फरमाते हैं कजा 
नमाजे नफिल नमाज से ज्यादा जरुरी हैं जिस वक्त नफिल पढ़ता ë 
उसके बजाए कजा नमाज की अदायगी करें कि फुर्ज नमाज़ उसके 
जिम्मे से अदा हो जाये हाँ तरावीह और बारह रकअते सुन्नत 
मुअकिकिदा की न छोड़े (बहारे शरीयत हिस्सा 4 सुफह 47) और 
'हजरत अल्लामा इबने आबिदीन शामी रहमतुल्ला तआला अलयहि 


। तहरीर फृरमाते हैं। ous 
०-०० (30५००) (० ०3५ (४3 ००३४८ suan UY Sand ë Q 


| (Corr sie) = ull ë Los Ling pial 
और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अलयहिर 

$ रहमत वरिदवान फतूहल गैब तसनीफ हुजूर सम्यदिना गौसुल आजम | 
रदिअल्लाह तआला अनहु के हवाले से नकल फरमाते हैं कि हुजूर 

$ सय्यदिना मौला अली करम अल्लाह व जहुल करीम ने इरशाद ६ 
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यानी फर्ज छोड़ कर सुन्नत गैर मुअक्किदा व नवाफिल में मशगूल 
$ होगा तो यह कुबूल न होंगे और जलील किया जाएगा। और शैख 
s2 € | देहलवी कुदस | Riga | 
$ मुहक्कि अल्लामा शाह mp दुल om मुहद्विस देहलवी विह 
% अजीज अवारिफ शरीफ के बाब सामिन वस्सलासीन में हजरत १ 
` वास रहमतुल्लाह तआला अलयहि से नकल फरमाे Š | trou 
Ba iS Shs JS sn ३५०२४ ok > ३४0 YJ HO Ua e 
cp lad hd Sigh slug dull 
` (फृतावा रजविया जिल्द 4 सुफह 437, a 
५ इमाम अहलेसुन्नत आला हजरत ` व रिदवान एक ( 
१ हदीस शरीफ नकल फरमाते हैं कि हुजूर (१८८ फरमाते ह 
Oe ok > i ALS (0 yah x Ely 5 AN S alt C0 7) 6 
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यानी चार चीजे अल्लाह तआला ने इस्लाम में फर्ज की हैं जो इन में £ 
से तीन अदा करे वह उसे कुछ काम न दें जब तक पूरी चारों न बजा ८ 
१ लाए नमाज जकात, रमजान के रोजे और बैतुल्लाह का हज और 
हजरत सय्यदिना अल्लाह बिन मसूद रदीअल्लाह तआला अनहुमा ( 
फरमाते हैं $90 Wg 2 eyes BaS stala Eshal AGU Uy 
3 यानि हमें हुक्म दिया गया कि नमाज पढ़े जकात दें और जो जकात न 
` दे उसकी नमाज़ मकृबूल नहीं जब जकात न देने वाले की नामज़ रोजे 
4 हज तक मकृबूल नहीं तो उसकी नफिल खैरात नाम की कायनात से ५ 
क्या उम्मीद बल्कि इन्हीं से असबहानी की रिवायत में यूँ आया है 
3 फरमाते है I- Alas <2 olay pad BS oie os Boba alll ye 
यानी जो नमाज़ अदा करे और जकात न दे वह मुसलमान नहीं कि % 
' उसका अमलकाम आये । (फतावा रज॒विया जिल्द 4 सुफह 437) 
इन हदीसो और फुकहाय किराम के इरशादात से साबित हुआ ६ 
$ कि जिसके जिम्मे फुर्ज नमाजे और जकात बाकी है उनकी नफिलि 
x ie जा और खैरात कुबूल न होंगे और उन पर फुर्ज की कणा & 
J Ñ 
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जिस अमल का बन्दों पर हुक्म है उसको वक्त पर बजालाने $ 

को अदा कहते हैं। और वकत गुज़र जाने के बाद अमल करने को HE 

कृजा कहते हैं। 

3 कजा नमाजों का हुक्म:- } 

फर्ज की कृजा फर्ज है और वाजिब की कृज़ा वाजिब और 

8 जिन सुन्नतों की कज़ा का हुक्म है उनकी कजा सुन्नत है। फज़् की § 

सुन्नतें अगर फर्ज के साथ कजा हो और जवाल से पहले पढ़े तो फणं ५ 

के साथ सुन्नत भी पढ़े और अगर फज्र की फर्ज नमाज़ पढ़ली और ६ 

४ सुन्नत छूट गई तो सूरज निकलने के बाद पढ़ लें और अगर ज़वाल « 

& के बाद पढ़े तो सुन्नत की कज़ा नहीं और जुहर या जुमे के पहले की 2 

& सुन्नते कजा हो गई तो फर्ज के बाद की सुन्नतों को पढ़ कर इन 
' पहली सुन्नतों को पढ़े और अगर वक्त खत्म हो गया तो कज़ा नही। 

कज नमानूँ अदा करने का ववृच 

कजा नमाजे अदा करने का कोइ वक्त मुक्रर नहीं है उम्र 

/3% भर में जब भी पढ़ेगा बरी उज्जिमा हो जाएगा अलबत्ता कृज़ा नमाजे 

) जल्द अज जल्द अदा करना चाहिए न मालूम किस वक्त मौत आ 

3 जाए। 
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जिसकी पाँच या उस से कम नमाजें क॒ज़ा हो तो वह साहिबे 
तरतीब है उसके लिए लाजिम है कि कजा नमाजे तरतीब से पढ़े चूकि h 
तरतीब फर्ज है। अगर किसी की फज्र की नमाज कजा हो गई और 
॥ याद होते हुए जुहर की नमाज़ पढ़ ली फिर फञ्र की कजा पढ़ी तो & 
जुहर की नमाज़ नहीं हुई HH I FM के बाद जुहर की नमाज़ का 
इआदा करे (दोबारा पढ़े) । 
mn al नमाज e अदाएगी में कोई खराबी पैदा हो जाए तो 
$ इस खराबी को दफा करने के लिए इस नमाज के दुहराने को इआदा & 
कहते हैं । तरतीब से मुराद यह है कि फज्र जुहर असर कजा हो गई 
§ तो पहले फज़ फिर जुहर फिर असर कृज़ा पढ़े नमाज की तरतीब की 
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फरजियत से जो नावाकिफ है इसका हुक्म भूल जाने वाले कि तरह १ 
है। उसकी नमाज हो जाएगी जिसकी छः नमाजे मुसलसल छूट गई 
एक के बाद एक या अलग अलग वक्तों की कजा हो गई मसलन छः: ६ 
रोज फज़र की नमाज़ नहीं पढ़ी और बाकी नमाजे पढ़ता रहा मगर 
इनके पढ़ते वक्त वह कजा नमाजे भूला हुआ था फिर ख्वाह वह सब ६ 
नमाज़े पुरानी हों या कुछ पुरानी और कुछ नई, पुरानी मसलन एक 
महीने की नमाजें न पढ़ी फिर पढ़ना शुरू की फिर एक वक्त की कजा 
हो गई तो इसके बाद की नमाज हो जाएगी अगरचे उसका कृजा होना 
याद हो। 

जिसकी छः या ज्यादा नमाजे छूट गई उस पर तरतीब फर्ज 
नहीं जब तक नमाजे अदा न कर ले वक्ती नमाज़ हो जाएगी, जब 
सब नमाजे अदा करले फिर तरतीब फर्ज है अब कोइ नमाज कृजा हो 
गई तो पहले कृजा पढ़े फिर वक्ती नमाज़ अदा करे कजा छोड़ कर 
वक्ती पढ़ेगा तो नहीं होगी। अगर याद होते हुए वक्ती पढ़ली तो कजा 
अदा करने के बाद वक्ती नमाज़ का इआदा करे। 

मुसाफिर और मुकीम की कृज़ा नमाजों का हुक्म 

जो नमाज जैसी फौत हुई उस की कृज़ा वैसी ही पढ़ी जाएगी 
जो मुसाफिर 92 कि.मी. की दूरी के इरादे से निकला तो उस पर ६ 
कसर वाजिब है यानी जुहर, असर और इशा की चार रकत फर्ज के 
ॐ बजाए दो रकत पढ़ी जाए, फज़र मगरिब और वितर में कृस्र नहीं 
लिहाजा मुसाफिर की जो नमाज़ कृजा हो गई और इकामत की हालत 
§ में सफर की कृजा पढ़ता है तो जुहर, असर और इशा की दो-दो 
रकृत कृस्र ही पढ़े और अगर मुकीम की नमाज़ फौत हो गई और 
सफर में इकामत की कजा नमाज़ अदा करता है तो जुहर, असर व! 
इशा की चार-चार रकत पढ़े। 

कज नमार्यों की नियत का तरीका 

नियत दिल के पुख़ता इरादे का नाम है और जुबान से कह लेना 
मुसतहब है अगर चन्द नमाजे कृजा हों तो जिस रोज जिस वक्त की % 
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58 नमाज़ कजा हुई है उस दिन और उस वक्त की नियत जरूरी है 

मसलन पीर के रोज़ फञ्र की नमाज़ कजा हुई तो इस तरह नियत 6६ 
करे, नियत की मैंने दो रकात नमाज़ फर्ज फज़् पीर के दिन की कजा §# 
अल्लाह तआला के लिए मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह 
अकबर और अगर एक हफ्ते से ज्यादा या महीने दो महीने या साल ई 
दो साल की नमाजे कजा हो तो ऐसी सूरत में इस तरह नियत करं ९ 
नियत की मैंने दो रकात नमाज फर्ज कजा सब से पहली फज़र की जो & 
मेरे जिम्मे बाकी है अल्लह तआला के लिए मुंह मेरा काबे शरीफ की 
तरफ अल्लाहु अकबर, इसी तरह जुहर, असर, मगरिब, इशा और 
वितर की नियत करें। 

बहतर यह है कि कृजा नमाजों का हिसाब करके अदा करे 
ताकि सब नमाजे उसके जिम्मे से अदा हो जाएं वरना उस वकत तक g 
पढता रहे जब तक यकीन न हो जाए कि एक नमाज़ भी उसके जिम्मे A 
बाकी नहीं है यह हुक्म उसके लिए है जिसको कजा नमाजों की सही 
तादाद मालूम न हो और जिसको मालूम है वह उतनी ही अदा करे 
और सच्ची नदामत से तबा करे अल्लाह अज्जवजल्ला से कुबूल की 
Š उम्मीद रखे वह तीबा कुबूल फरमाने वाला महरबान है। 
कजा नमाने अदा करने में आसानी 
जिन लोगों पर बहुत सी नमाजों की कजा लाजिम है उनके 

लिए तखफीफ (कमी) और जल्द अदा करने का आसान तरीका यह 
हैकि जुहर, असर व इशा की आखिर की दो रकात और मगरिब की 
आखिरी एक रकत में सूरे फातिहा कं बजाए सिफ e सुब्हान 
अल्लाह पढ़ ले और रुकू व सजदे में सिफ एक-एक बार सुब्हाना 
४ रब्बीअल अजीम और सुब्हाना रब्बीअल आला पढ़ लेना भी काफी है 


और इस्तगफार के बजाए 
और अत्तहीयात पूरी पढ़कर दुरूद मारा और इस्तर = 
be ह š ।८ {५ “45 और वितर की कृजा में बजाए 
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इन्तकाल के बाद कना नमानो का फ़िदया ६ 
š जिसकी नमाजे कजा हो गई और उसका इन्तकाल हो गया तो | 
38 अगर नमाजो के बदले फिदया देने की वसीयत कर गया है और माल भी ८ 

छोड़ा है तो उसके माल की तिहाई से हर फर्ज नमाज़ और वितर के बदले ६३ 
आधा साअ गेहूँ सदका करें निस्फ साअ गन्दुम का 2 कि. 47 ग्रा. हुआ ६ 
या इस कृदर गेहूँ की कीमत मिसकीन को दें और अगर वसियत नहीं की 
और वारिस नमाजों के बदले फिदया देना चाहे तो बतौर एहसान दे सकते 
हैं, और अगर माल भी नहीं छोड़ा तो वारिस अगर देना चाहें तो कुछ 
माल बतौर एहसान अपने पास से किसी मिसकीन को सदका करें फिर 
मिसकीन अपनी तरफ से इस माल को हिबा कर दे और लेने वाला कृब्ज़ा 
भी करले फिर मिसकीन को दे इसी तरह लौट फेर करते रहें यहां तक कि 
सब नमाजों का फिदया अदा हो जाए 

अगर मरने वाले ने माल छोड़ा और अपनी फौत शुदा नमाजों 

का फिदया देने की वसीयत की तो उसके माल की तिहाई से फिदया अदा ५ 
करना लाजिम है वसीयत की अदाएगी के बाद वारिस तरका तकृसीम कर 
सकते हैं माल और वसीयत के होते हुए ऊपर लिखा तरीका नहीं अपना 
सकते । अल्लाह तआला अज्जा वजल्ला अच्छे अमल की तौफीक अता 
फरमाए आमीन । 
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एक गलत फहमी का इनाला 
कुछ नावाकिफ कृजाए उमरी शबेकृदर या आखिर जुमा रमजान & 
मुबारक शबे बरात यानी पऱ्द्रवी शाबान की रात में जमात से कहीं बगैर 
जमाअत दो या चार रकात नमाज पढ़ते है और यह समझते हैं कि यह 
कजाए उमरी है सारी उप्र की कजा नमाजे इसी एक नमाज से अदा हो 
गई यह गलत और बातिल महज है जब तक तमाम नमाजों की कजा £ 
अलग अलग अदा न करेंगे बरी उज जिम्मा नहीं होमे | 
पिन्दहा दादेम आखिर शुद फराग 
मा अलयना या अखी इलल्ल बलाग 
अल्लाह तआला अज्जवजल्ला हम सब को हुस्ने अमल की 
तौफीक अता फरमाए आमीन 
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